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इस भाग में भिम पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging Lan given to this part in order that it may be filed as a separate 

compllation 


केन्द्रीय होपयोपैथी परिषद् 


शुद्धि-पत्र 


नई दिल्ली , 21 जलाई, 1983 
मं०7-183-मो०सी०एच० - - भारत के राजपत्र असाधारण 
मं० 2 दिनांक 11 मई, 1983 के भाग II - - खण्ड 4 में 
प्रकाशित केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की अधिसूचना सं0 7 - 1 / 83 
सी०सी०एच० दिनांक 11 मई, 1983 के हिन्दी अनुवाद में 
निम्नलिग्नि शद्धिमा की जाती हैं , अर्थात : - -- 
1 . अनुच्छेद 4 की पंकि । 3 में प्रा शब्द के बाद "क " 

लगाया जाय । 
2. अनुच्छेद 6 ( 3 ) की पकिन 3 में शब्द रजिन्ट्री मारण 

के बाद " प्रमाणात " लगाया जाय । 
3 . अनुच्छेद 9 ( 5 ) के दूसरे परा की पंक्ति में 

गड " बा " को " बाबा " पना जाय । 


5. प्ररूप " क " के अनुच्छेद 2 ( 1 ) में “ मैट्रोक " शब्द को 
___ "मैट्रिक " पढ़ा जाय । । 
6. प्रम्प "क " के अनुच्छेद 3 में शब्द " कृपया " के बाद 
__ शब्द “मूल ” लगाया जाय । 
7 . प्रहप " में " महोदय " के नीचे पंक्ति 1 में 

" होम्योपैथि " शब्द को "होम्योपैथी ", पंक्ति 2 में शब्द 
" अतिरित " को " अतिरिक्त ", पंक्ति 3 में शब्द "होमियोपथी " 
को " होम्योपैथी ", पंक्ति में णब्द "1981 " को " 1982 " 

पढ़ा जाय । 
8. प्ररूप 11( ii ) में " उपधी " शब्द को " उपाधि " पढ़ा जाए । 
१. प्ररूप " ख " में खण्ड 11 ( 11 ) की पंक्ति 2 में शब्द 

“1981 " को " 1982 " पढ़ा जाय । 
10. प्ररूप " " के प्रथम पैरा में " आवदन " शब्द को 

" आवेदन " पढ़ा जाए । 
11 . प्राय "घ " के दूसरे पैरा की पंकि 6 में शब्द " 1981 " 

को " 1982 " पढ़ा जाए । 
12. प्ररूप " च " के अनुच्छेद 2 ( 111 में " अविवाहित " 

शब्द को "विवाहित " पढ़ा जाः । । 


4. अननद 10 ( 11 ) में " होम्योपैथी केन्द्रीय परिपक , 
नईदिलो " के स्याल र " मचिव , वारशा एवं परिवार 

कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली " लगाया जाय । 
520 GIRI 


रा० पी० एल० वर्मा, रजिस्ट्रार 
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CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY 


CORRIGENDUM 
New Delhi , the 21st July , 1983 
No. 7 - 1/ 83 -CCH : - In the notification No. 7- 1/83 
CCH , dat: the 11th May , 1983 of the Central 
Council of Homocopathy published in Part IU , 
Section 4 of the Gazette of India Extraordinary No. 
2 , dated the 11th May, 83 , the following corrections 
are m ide in the English version , viz :-- 

(i) In para 1, line 3. for 1983 Read 1982 . 
( ii ) In parra 9 (2 ), in line 1 after the word Registrar , 

Read " shall after the publication of the " and 

the word hy be deleted . 
( iii ) In para 9, item (a ), line 3, for E Read F . 


( iv) In para 10 (i) line 4 , for on Read of . 
( v ) In para 10 (ii), line 3 & 4 , for Central Council 

of Homeopathy, New Delni Road Secre 
tary , Ministry of Health and Family Welfare , 

New Delhi. 
(vi) In Form A after the address for Deal Rrad 

Dear . 
(vii) In Form B , after the address for Dual 

Read Dear . 
(viii) In Form B line 6 of th , letier, for 1983 

Read " 1982 . 
( ix ) In Form B in pira II ( ii), for 1983 Read 

1982 . 
(x ) In form D para ļ line 8, for "1983 Read 
* 1982 , 

Dr. P. L . VERMA , Registrar 
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